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दूसरी वार 


जनचरी 
१००० प्रति | सन १६२३ ६० | मृद्य सार आना 


कृषि भवन प्रयाग । 


जिस समय इस पुस्तक का प्रथम संस्करण है रहा था 
उस समय यह आशा की गई थी कि पाठक महाशय इस 
पुस्तक के अपनावंरी ओर इससे कुछ लाभ उठावेंगे हर्ष के 
साथ इस बात के ए काश करने की आवश्यकता है कि इस 
कार्यालय के भूत पूर्व अध्यक्ष श्रीयुतपं० राधारमण जी की 
बहस आशा आज पूरी हुई मालुम होती है क्योंकि अब इसका 
दूसरा संस्करण हे। रहा है। उपरोक्त पं० राधारत्रण जी 
के सहसा खग वास हो जाने के कारण कार्य्य में वुछ 
सिथिलता आ गई थी पर अब नवीन प्रबन्ध हा गया है। 
ओर आशाहे कि पूर्ववत काय्य फिर चलेगा और इस पुस्तक 
माला की ओर संख्यायें शीघ्र प्रकाशित होंगी । 


बिनीत 
प्रकाशक 


निवेदन । 


गत वर्ष कृषि उपयेगी पुस्तक माला को पहिछों संख्या 
“खाद और उनकी व्यवहार” प्रकाशक करने के सम प्रतिन्ना 
की थी कि“यदि उससे लोगों का कुछ भो उपकार हुआ. 
ओर उत्साह बड़ा तो बहुत शीघ्र दूसरो संख्या तथा क्रमशः 
ओर संएया प्रकाशित होंगी” में इस समय बड़े हष के साथ 
स्वीकार करता हूं कि जैसी आशा थी वेखाही फल हुआ 
और मेरा उत्साह इतता बढ़ा कि में इस पुस्तक माला की 
दूसरी संख्या “लाख की खेती” ओर तीसरी संख्या “घान' 
की खेती” एक साथ प्रकाश कर रहा हूं आशा है कि हमारे 
प्रिय पाठक महाशय इन पुस्तकों को भी अवश्य अपनावेंगे 
और मेरे उत्साह की बाढ़वेंगे । क्‍ 

इन दोनों संख्या के प्रकाश करने में भो मुफे विशेष सहा- 
यता कई एक बड़े बड़े व्यापारियों से मिलो है जिनको में 
धन्यवाद देता हूं । पाठकों के उपकाराथ न लोगों ने अपने 
विज्ञापन इस पुछतक में प्रकाश करने को व्या है । इन विज्ञा- 
पनों से पाठकगण को मालूम होगा कि रुसार में कृषि की 
उन्नति कहां तक हुई ओर इस उन्नति के हेतु, काश्तकारो के 
अच्छे अच्छे सामान क्या हैं और कहां से सुझम हैं । इस 
व्यापारियों के सनन्‍्तीष के लिये हम अपने पाठक महाशयों से 
प्रार्थना करते हैं कि इन को पत्र लिखते समय इस पुस्तक का _ 
नाम अवश्य लिख द्‌ । ' 


जवदरी मुद्दा राधारमण त्रिपाठी 
इलाहाबाद 


ता० २० मई १६२२ काय्योध्यक्ष ऊषिभवन 
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कफ कै कफ पक 90595 कक कम कक दा पद मी पी के की ऐो 4; 


समरपेण । 


४ 

कै 

इमारे श्री पन्महोदय प्रताप ताप तापित पर पुञ्ञ प्रजा- 
प्रति पालक क्षत्रिय पद्म पुञ प्रभाकर श्री राजा प्रताप बहा- 
दुरसिंह साहब सी० आई० ६० राजा किला प्रतापगढ़ के 
खदेव प्रालीन विद्याओं के प्रचार की अत्यन्त ही अभि- 
ह लापा रहा करती है जिस कारण प्रायः सभी सभ्यगण 
उत्साहित रद्द करते हैं अतएव में अपने वाल मत्या- 
$ लुकूछ श्स सूुक्ष्मतर प्रकाशित पुस्तक की चरण समीप 
; में समर्षित करता हूं । 


रामनरेशसिह । 


हे के केक 
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धान की खेती । 


घान के गुण ; 


महाश्‌लिः खादुमंधुर शिशिरः पित्तशुमनों । 
ज्वरं जीणंदाह॑ जठररूजम्‌ चाउपिशमयेत्‌ ॥ 
शिशूनां यूनां बा यदपि जरतां वा हितकरः । 
सदासेब्यः सर्वे रनलवलवीयाणि कुरते ॥५॥ 


अर्थात--उक्तम जाति का चांवल मधुर (मीठा) खादिष्ट 
भर्म ओर ठंढा होने के सिवाय पित्तनाशक, क्षीण ज्वर, दाह 
(हृदय की जलन) उदर रोग शांति करने वाला है बालूक 
युवा (जवान) वृद्ध ओर दुबंलेन्द्रियजनों को गुणकारी है । 
'पाचनदीपक ओर बलदायक है | 


धान | (0४४2५ 8&४एए५०) 


संस्कृत में -शाली, रक्तशाली, कलम, पांडक, शकुनाहत 
सुगंधक,  कदमक, महाशाली, पुष्पांडक, महिष्मस्तक, 
दीर्घशूक, कांचनक, हायत ओर लोध्रपुष्पक इत्यादि 
नाम है अड्भरेजी मे 72007 हिन्दी भाषा में धान कहते हैं । 
प्राचीन इतिहास के हिन्दू आषंग्रन्थों के देखने से 
पता चलता है कि धान की खेती इस देश में खड़ि 
क्रम के साथ २ न्‍्यूनाधिकता के साथ होती चली आई है 
और यह अनाज किसी दूसरे देश से यहां लाकर नहीों बोया 
गया । इसकी उपज का प्रारम्भिक स्थान यही देश है । इसी 
देश से ले जाकर विदेशियों ने अपने यहां प्रचार किया है। 


( ६ ) 


खेती होने से पूर्व में यह खतः उपजाऊ ( खुदरों ) था 
जैसा कि इस समय भी फसई व तिन्नी के नाम से तालाबों के 
निकटउत्पन्न होता है ओर खतः उपजाऊ होने हो से इसे 
फलहार कहते हैं इस से सिद्ध दाता है कि जिस समय मनुष्य 
का जीवन केवल मांस और फल, बनस्पति, कंद, मूलादि पर 
रहा होगा उस समय धान भी भोजन के काम में लाया 
जाता होगा। हिन्दू जाति में इसे ऐसा पवित्र माना है कि 
सम्पूर्ण पूजा में देवालयों, शुभ सग्रुन में चावल अक्षत के 
नाम से काम में आतः है | अग्निहोत्र, श्राद्ध, तपंण में पिंड 
दान इसी से होता है । (मनु" अ० ३ श्लोक २७४) 


अपिनः सकुलेजायाद्रोनो दद्यात्त्रया दशीम। 


पायसं मधु सपिभ्यां प्रावद्धाये कुंजरस्थ च ॥श॥ 


अर्थात्‌-पितर प्राथना करते हैं कि हमारे कुल में कोई 
ऐसा उत्पन्न हो (+ वह भादों की मधघा नक्षत्रयुक्त त्रयेद्शी 
के दिन अथवा हस्त नक्षत्र की पूव दिशा में छाया होते, घृत, 
शहद्युक्त खीर ( चाबल ओर दूध शक्कर से पका अन्न ) से 
हमें तृप्त करें अर्थात्‌ पिडदान देते हुए ब्राह्मण भोजनादि 
करावे इसी प्रकार मनु० अध्याय ८ श्लोक २५० में लिखते 
हैं कि राजा ग्राम देशादि की सीमा परीक्षाथ धान की भूषी 
गुप्त रोति से नीचे भूमि में गाड़ दे । इसो भांति प्राचीन अनेक 
आय्य, प्रन्थां में तथा चेदों, स्म्ृतियों, पुराणों वैद्यरम के चक 
सुश्र॒त, वाग्मद्ट भादि ग्रन्थों में इसके नाम व कार्य गुण-लक्षण 
लिखे मिलते हैं, इसकी आदि उत्पत्ति-भविष्य पुराण के ४५ थें 
धध्याय से इस प्रकार पाई जाती है कि जिस समय सूर्यना- 
रायण अछत पान करने लगे उनके मुंह से जे। अम्ठत के बंद्‌ 


( ७ ) 


पृथ्वी पर गिरे उनसे तीन अमल्य पदार्थ--दूध ऊख,और धान 
उत्पन्न हुये । यदि हम इस लेख के अल्ंकारिक भाषा के 
लेख मानले तब भी हम को, इन के गुणों को देखकर यह मूवी - 
कार ही करना पड़ता है कि दूध, ऊख, धान में जो बल-वीथ॑ 
कांति दायक, पालक पोषक आरोग्यता के गुण भरे हैं वह 
ओर अनाजों में कम पाये ज्ञाते हें ओर यह गुण अम्तत से 
कुछ कम नहीं हैं। ओर बदों में इन तीनों का लेख यजशादि 
सम्बन्धी अनेक स्थल में पाया जाता है। बिना इन तोंनों के 
कोई यज्ञ पुण नहीं होता । सविधि सेवन से मनुष्य को 
अमरत्व प्राप्त हो सकता है। सूर्यनाशाण को भी वेदों में 
ब्रद्य कहा है--(आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। यस्‍्यसूर्य 
श्रक्षः तदेवआदित्यः इत्यादि॥)आ द्त्य---सूय सब पर्यायवाद्ी 
शब्द हैं ओर सूर्य दी द्वारा अन्न की उत्पत्ति होती है क्‍यों कि 
सूय की उष्णता से (प्रकाश-तेजी से) जल मैघ बनता है। मेघों 
कीवर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जेसा गीता अध्याय ३ में लिखा 
है ओर सारे पदाथ बिज्ञानवेत्ता भी एक स्वर से यहीकद्दते हैं । 
इससे निर्णय होकर यह सारांश निकलाकि परमात्मा ने जीबों 
के पालन पोषणादि के सारे अन्न अपनो शक्ति के आधार परु 
उत्पन्न किये हें | यज़ुर्वेद के पुरुषसूक्त ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ 
सूक्त से इसका पूरा पूरा प्रमाण मिल सकता है। 

धान की उपज --भारतवष के अतिरिक्त चीन, जापान; 
काश्मीर, अफगानिस्तान, ब्रह्मा आदि देशों मेंसी घान बहुतायत 
से हो ता है, ओर अनाजों कीअपेक्षा इसका खुच भी इन देशों 
में अधिक है । हमारे देश ;में धान के खेतों का क्षेत्रफल लूग 
भग पांच करोड़ ईकड़ के है अर्थात्‌ खेती से ढकी हुई सारी 
भूमि का चतुर्थाश केवल घान ही की उपज के आधोन है। 
बिचारने का स्थल है कि इस देश के लिये धान के खेती की 


( ८ 


कितनों आवश्यकता है कि जब यहां का धान व भर को 
नहों पूरा होता तो ब्रह्मा आदि से मंगाया जाता है । 

यदि गेहूं का हिसाब लगाया जावे तो देश भर मे ढाई 
करोड़ ईकड़ भूमि में बोया जाता हैँ तिससे धान का बोया 
जाना छिग्रुण है । यद्यपि संयुक्त प्रदेश आगरा, अवध में 
चावल कम खाया जाता है परन्तु बंगाल, बिहार, ब्रह्मा, 
दक्षिणी हिन्द में तो मनुष्यों का भोजन अधिक तर चाबलरू 
ही हे। 

डारविन ( ॥)587ए॥7 ) के मतानुसार जे। अनाज जितना 
बहुतायत से वोया जाता दे उतना द्वी बृहताकार क्षेत्रफल में 
उसको फेलने का सावकाश मिलता है। ओर उतनी ही अधिक 
उसकी जातियां होतो हैं । 

धान को इतनो जातियां हें जो प्रत्येक ज्ञाति का एक 
एक दाना भी एक बड़े घड़े में डाला जाय तो घड़ा भर जाय 
सम्भव है कि इसमें कुछ अठिशयोक्ति भी है तथापि 
बुद्धि स्वीकार करती हैँ इस वास्ते कि रिपोर्टान इका- 
नोमिक प्रोडेकस ( ( १०))००४678 0 60070740 [70वै४०॥8 ) 
ने धान की जातियों के सम्बन्ध में जे विशेष सफलरूता प्राप्त 
करके पुस्तक लिखी है उससे पता चलता है कि धानकी 
नी सहरत्र ६००० जातियां ऐेसी हैं जिनका उक्त महाशयों के 
पूरा ज्ञान था | सम्भव है इनसे भी अधिक जातियां हों 
जिनसे वे अपरिचित हों अथवा उनके दृष्टि गोचर न हुई हों । 
धानों के नाम हिन्दी काव्यानुकूल यथार्थ में घटित देते हैं 


हिन्दी नाम चार कारणों से रक्खे गये हे । 
॥ दोहा | 


जात यद्र॒क्षा गुण क्रिया, नाम जे। चार विधान । 
शाल्य नाज़ उत्पति विषे, ये हैं मुख्य प्रमान ॥ १॥ 


( ६ ) 


अथांतू---जाति, गुण, क्रिया और स्वयं ,उपजाऊ होने से 
धान के भेद पहिचाने जाते हैं। इन में से अधिकतर विशेषता 
का परिचय वर्ण ( रंग ) सुगध-रूवाद्‌ चावल के संगठन 
(आकार) ओर गुण के अनुसार रक्खा गया है । कुछ चावलों ही 
पर निभर नहीं है इस देश की प्राचीन प्रणाली थी कि छोटे से 
छोटे पादार्थ का भ्री नाम उसके गुण कर्म रूप के देख कर 
सार्थक रकक्‍खा ज्ञाता था । उदाहरण में वाराही कंद व्याघ्री 
इल्हों दोनों के लोजिये तो, वाराही कंद (रतालू) अनुमान 
में बारह (सुअर) के आकार की होती है व्याप्री (रुसाह) 
इस वृक्ष के फूलों का आकार खिलने पर शेरनी के दांतों के 
समान जान पड़ता है । इसी भांति धान की जातियों के नाम 
भी हैं | बांसमती, भांटाफूल, फूलपियासा, रानीकाजर, कनक 
जीशा,श्यामघटा,ब।दशाह पसंदओर हंसराज आदि है जिनमें 
से कुछ जातिसोंका वर्णनकिया जाताहै शेष बहुतसी जातियों 
का परिथ्य पुस्तक की पिछली सूची में लिखा गया है । 


भांठाफूल । 
(श्लोक) 


सुगंधशालिमंधुरोति वींय्येदः । 
पित्तक्षमास्त्र रुचिदाहर्शांतिदः ॥ 
स्तन्यस्त॒गर्भस्थिरता उल्‍्पवातदः । 
पुष्टिप्रद्श्चाल्प क फोवलप्रदः ॥१॥ 


अथात्‌--छुगं घित, स्वादिष्ट, मीठा ओर बलकारक द्वोवा 
है । पिस, थकाचट, अजीरण, पेट की जलन के कम करता 


( १० ) 


है, दूध के। बढ़ाता, शर्भ के स्थिर रखता है कुछ थोड़ासा 
कफकारी है और चीय॑ के उत्पन्न करता है । 

टाफूल का रंग स्याही लिये होता है | पौधा तीन चार 
फिट अर्थात्‌ दो से ढाई हाथ तक ऊंचा होता है। इस के 
भांटाफूल इसलिये कहते है कि भांटा ( बगन ) के फूल के 
सहृश ही इसका खुगन्ध व रंग होटा ८। मटियार भूमि में 
बहुत होता है । गोबर #क पुरान, पंख दल लिये उपकारी 
है । इसकी सिंचाई भी ओर धानों ही अपेक्षा कम करनी 
पड़तो है ओर इस की फरूल दूसरे थानों से दो तीन सप्ताह 
(हक!) पीछे पकती है । इसका चावल पुलाव के काम आता 
है बादशाह पस द्‌ के लत गुण से होता है । मशीन (यंत्र ) 
द्वारा इसका चावल निक्वालव से यहुत कम टुटेगा एक वर्ष 
का पुराना बड़ा खुगा।थतव सफेद थ स्वादिष्ट हो जाता हैं इसी 
प्रकार जितनाही अधिक पुराना होगा उतना ही उत्तम होगा । 
खेत में पफते समय इसका सुगध्ि दूर २ तक फेल जाती है 
इस चावल का भात्र आठ से दस्त रुपया मन ओर पुराने का 
दस से बारह रूपया मन ता भाव सक हो जाता है। प्रति 
ईकड़ में पन्द्रह-बीस मन के छूगभग उपजता है। ओर 
तीस सेर बीज प्रति ईझड खेत में प:ता हे | बहुत से लोगों 
का कहना है कि फनकजोरा और गानीकाजर यही है परन्तु 
मेरे बिचार से यह नाम फिसी आर दूसरे चावलों के हैं 
जो इस प्रांत में नहीं होते इनका नाम,थ निकालिये तो कनक 
भर्थात्‌ घातूरा के जीरा के समान जो रग में हो भथवां जिस 
धान का जीरा कनक अथांत्‌ सोने के सद्ृश वर्ण में हो वह 
कनकजीरा कहलाता है ओर रानीकाजर का भी आशय यह 
निकलता है कि रानी के नेयों भें छगे हुए काजर के समान 
हलकी -महीनथारी कालोधारी वाला धान, ओर यह दोनों 


( ११ ) 


लक्षण भांटाफूछ से नहीं मिलते एसेही रमकजरा के भी 
समभना चाहिये कि जो सेटा कुआंरी धान होता है दधिसमें 
माटी मोटी कालीधारियां देती हैं। 


शयामघरटा । 


(श्लोक ) 


कष्णशालिखिदोषप्नोमधुरःपुष्टिवद्ध नः ॥ १ ॥ 
( गतनिघटश्लो क १६३ ) 

अर्थात्‌ काटा धान त्रिदोष वानपित्त-कफ को शांति 
करता, मीठा, शक्ति, बल यद्ध क है | यह धान और धानों से 
अधिक काछा होता दे । यहां तक कि खेत में इसके पके हुये 
पोधों का दृश्य बादल की काछी खा के समान दिखई पड़ता 
है इसी से इसे श्याम घटा कहते हैं | 

दो दवाई हांथ अथांत्‌ ३ से ४ फिट तक का ऊँचा इसका 
पौधा होता है । जब पानी बरस के निकल गया हो और कुछ 
बदली रह गई हो ते ऐसो दशा में इसकी हरियाली बड़ी 
मनमे।हनी व सुन्दर छगती है ! चावल कामल ओर छोटा है।ता 
है ज्ञो कूटने में टूट जाता है । इससे पुझाव के योग्य नहीं 
रहता, पुराना होने पर बड़ा सफेद -हो जाता है। नया 
चावल आठ रुपया ओर ऐुराना दस से बारह रुपया मन 
बिकता है १२ से १८७ मत तक एक ई#ुछ् में उत्पन्न हो जाता 
है ओर इतने हो खेत में ३० सेर से अधिक बीज नहों लगता । 


हिरजञ्ञ । 


यह धान सफेदी लिये कुछ पीला होता है श्यामभटा के 
बराबर ऊंचा इसका भी पोधा होता है। चातल स्वादिष्टहै, 


( १५ ) 


उपज अच्छी होती है जितनाही पुराना हो गा सुगन्ध भी उतनीही 
अधिक होगी । सात से आठ रुपया मन नया और दस बारह 
रूपया मन पुराने चावलों का भाव रहता है ओर पन्द्रह से 
बीस मन तक्र एक ईकड़ में पेदा होता हे इसकी पनेरी (बीड) 
लगाने के लिये ३० तीस सेर एक ईकड़ के हिसाब से बीजे 
का धान छोड़ना चाहिये। दूसरे धानों की फसल से दो 
सप्ताह पीछे इसकी फसल काटनी चाहिये। 


बोने की विधि । 


भ्रान की बोचाई कई प्रकार से होती है इसलिये कि हर 
जगह पर एकही तरह की भूमि व धान की जातियां ओर 
सींचने की सामग्री नहों हेती और यही कारण है कि कर- 
बूज़े के समान इसके भी न्‍्यूनाधिक देशकालानुकूल गुण पाये 
जाते हैं । जैसे कि तपे बन और देहराहुन का बांसमती चावल 
अथवा पेशावर के आस और बाढ़ का चावल स्थानोय 
गुण से सम्बन्ध रखते हैं | परन्तु जिस भांति साधारणत: 


घानबोया जाता है अब में सूक्ष्म रोति से वह उपाय घर्णन 
करता हूँ । 


धान की खेती करने का समय । 

जब हम बिचारते हैं कि धानों के बोने के लिये कानसा 
मुख्य समय होना चहिये तो उनके जाति भेद के कारण से 
समय का भो भेद पड़ जाता है जेसे कि कुआंरी धान वर्षा 
का प्रारम्भ होते २ जून (आपषाढ़ ) रूगते ही बोया जाता है । 
सितम्बर (कुआर) महोना के भीतरदहदो काट लिया जाता है। 
कातिको धान आपषाढ़ (जून) मास में बोकर कातिक मास 
(अकटूबर) तक काट लिया जाता है | जेसे बांसमती और 
आमधघोद इत्यादि । 


( १३ ) 


अगहनी धान की वेाचाई भी वर्षासरम्भ होते ही हो जाती 
है आषाढ़ लगतेही इसे बो देते हैं फिर वर्षा से खेत भरजाने 
पर इसकी बीड़ जुलाई व अगस्त के बीच में लगाई जाती है 
ओर अगहन (नवम्बर) महीने में फसिल पककर ठीक होजाती 
है । इसमें भाराफूल हिरंज़न आदि की खेली होती है । 

साठो वर्षारम्भ होदेही जून ( आपाढ़ ) मास में बोया 
जाता है ओर ध्रावण भादों दोही भास में कट ज्ञाता है । जेटी 
धान की भी एक जाति पाई जाती है जो बलिया जिला के 
आस पास बहुतायत से होती है | इसके। जैसरिया कहते हैं 
इस धान की बीड़ फागुन मास (मात व फरवरी) में छिटका 
दी जाती है। इसके पोधे बहुत ऊंचे २ उठते हैं। एक ऐसी 
भी जाति है जो बोई नहीं जाती स्वयं उपजाऊ है ज्ञो तालाबों 
भोलों, नदियों के किनारे बहुत उत्पन्न होती है इसकी खेती 
नहीं की जाती, यह बहुत महंगा बिक्रता हैं जे आपाढ़ व 
सावन में ३० से ५० सेर तक प्रति ईकड में उत्पन्न होता है 
इस हिन्दू जन पवित्र व फलाहार के समान समभ कर काम 
में लाते हैं इसकी ऋतु भी कातिक मास ठक में पूरी हो जाती 
है इसके तिश्नी व पसई कहते हैं । 


बोचाई 
बोवाई । 

धान की वोधचाई दो प्रकार से की जाती है एक हे छिट- 
कयां खोकर-दूसरे बीड़ रूगा कर | छिटकवां बोने में ३२ 
बलीस सेर बीज का प्रति ईकड ख़ब है ओर बोड़ लगाने में 
भी बीस से पेतीस सेर तक बीजा पड़ता है। बीड हरूगाने 
की रीति बहुत अच्छो समझी जातो है | अच्छी ज्ञाति के 
छोटे घानों में कम बीज़ का खर्च होता है | कुआंरों घान प्राय: 
छिटकयां बोया जाता है । अगहनी, कातिकी धान को बीड़ 


( १४ ) 


लछगाई जाती है। अगहनी घाव के भो थोड़े से ऐपे भेद हैं -- 
जैसे दृज-बोंग,करंगी खाटेन आदि जे छिटकवां बोये जाते 
हैं। अब में पुराने किसानों की थोड़ीसी कहावत जिनपर 
कि उनकेपूराविश्वासहै सर्बोपयोगी समभक कर लिखता हूं । 
इनसे यह भी पता लग सकता है कि हमारे सीधे सादे पुराने 
किसान अपने खेती के काम में कैसे कुशछ थे और थे कृषी 
के नियमें के। पावन करना जानते थे ! 
कहावत -आद्रा धान पुनर बसु पैथ्या । 

गा फिसान जे बोधे चिरेय्या ॥१॥ 

इलेखा लाया टार बटार | 

माघा लाया यह कानों सार ॥ 

पूर्वा मांजिन लाया भैय्या । 

एक एक धान मां नो नो पैथ्या ॥२॥ 


भूमि नियय । 


धान कीखेनी के छिये मटियार ओर बोज़र भूमि अच्छी 
समझी जाती है | मटियार- वह भूमि है जिसमें तीन भाग 
चिकनी मिद्दी ओर एक साग बाल होती है | 

दोमट--वह भूमि कहलाती जिसमें चिकनी मिद्ठी और 
बालू सम भाग हो अर्थात्‌ आधी १ हो । 

बीज़र-यह भी मटियार ही की एक जाति।है इसमें बालू 
-बनस्पतियों का कोयला ओर चूने का कुछ भाग,रहता है। 
ऐसी भूमि में धान की खेती अच्छी होतो है ओर दूसरा नाज 
कम बोंया जाता है । 


पांस । 


घान के खेत के लिये गोबर की पांस अधिक काम में 


( १५७५ ) 


लाई जाती है जो कि पुरानी इकट्ठा किई हुई हीदी है और 
नया गोबर भी डाला जाता है । 

हड़ी की पांसें में सोपर फास्फोट आफ लाइम्‌ 8०७० 
एफ.0०89॥8/० ०६ 76 या बोच मीछ स्‍0॥० ४७७) बहुत 
अच्छी समभी जाती है| बनसरूपतियों की पांस में रुसाह की 
पत्तियां और नीम की खली ब-) ग़ुशकारी है इन दोगों के 
डालने से हानि पहुंचाने वाले कीड़े भी मर जाते हैं। और 
आन के खेत में फिर के।|ई बॉमारी नहीं फेलती ! 


& 
जोताई 

कुआंरी धान के हिये जोताई बहा फसिल कट जाने 
के पश्चात्‌ कर दी जाती ऐहै ओर उसी खेल में चना आदि बो 
दिया जाता है ओर चनां इत्यादि कथने पर ज्योंही वर्षा 
प्रारम्भ हुई खेत में पानी भर कर जिसे झेव लगाना कहते हैं 
दो तोन वार जोताई करके ऋई बार सरावन (पट ला) कर 
देते हें जब मिद्दी पानो में अच्छी तरह से मिल जाती है तब 
बोज बोलते हें । ओर अगहनो धान के खेत के बोने अर्थात बीड 
लगाने से कई सप्ताह पहले जब खेत पानी से अच्छी तरह 
भरा रहता है दो २ बार ज्ञात कर न रावन करने हैं। इसी 
प्रकार तीन चार बार . रने से खेत का मिद्दो सड् जाती है 
गांव वाले इसी के कनीसार कहते हैं। ऐसा करने के दूसरे 
दिन वीड रूगाई जाली है | जेताई के तीन चार दिन पीछे 
मिद्दो बैठ जाती है इस कारण से यदि बीड लग:ने में कुछ 
भी देरी हागई तो बडी कठिनता पड़ती है । पहिले दो बार 
वाट्स व मिष्ठन ७8% 07" ९४।0॥] हलसे ओर चार बार 
देसी लसे के जोताई कर देना चाहिये | चारही पांच घेर 
सेरावन भी करना योग्य है | 


( १६ ) 


निकाई । 


कंबारी धान में जोघास बहुत हो तो चार पांच बेर 
निराने को आवश्यक्ता पड़ती है | इसमें एक घास का पौधा 
जो घान के पौधे से रूप रंग में मिलता है ओर डंचर कहलाता 
है उसके निकालने को बडो आवश्यकता पड़ती है । इसलिये 
कि बह धान बहुत सा भोज्य पदाथ पांस ब भूमि से खींच 
लेता है और धान से अधिक वलिए होकर खेत के। निबंर 
कर देता है | धान के पोधे निर्बंल हो जाते हैं अगहनी धान में 
निराई नहों-की जाती कऊ्रेवछ किसी २ खेत से एक घास जिसे 
नरई कहते हैं निकालने की आवश्यक पडती है यह घास 
बहुधा अगहनी ही बोये हुये धानें में पाई जाती है | 


सिंचांई 

कंचारी धान के छिये इतनी सिचाई की आवश्यकता नहीं 
होती--हां, यद्‌ वर्षा कम हुई तो अवश्यमेव एक दो बार 
सींचने की आवश्यकता है और कातिकी धान में भी सिंचाई 
की कम आवश्यकता पड़ती है हां अगहनो धान में अच्छी 
तरह वर्षा हुई भो हो तो एक या दा पानो दे देना चाहिये । 
ओर जो वर्षा कम!हो ते। चार पांच बेर तक सोंचना चाहिये 
घान को सिंचाई ओर दूसरे अनाजों की तरह नहों होती किंतु 
खेत पानी से भर दिया जाता है ओर जब थोडा सा अंश 
पानी का भूमि में रह ज्ञाता है तो फिर सिंचाई कर दी जाती 
है। केवल उसो समय अधिक पानी देना होता है जब पहिले 
पहिल बीड रूूगाई जाता है| यह बात ता संसार में सभी 
जानते हैं कि सारे संसारो पदार्थ पाना हो के अश्चव य है ओर 
फिर धान के लिये तो छोग मसल हो कहते हें कि धान पान 
का पानी जान है, अप्तुक आदमी बिलकुल घान पान है। धान 
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पान दोनों ऐसे कोमल हैं कि अधिक पानी में सड'/जांय थोड़ी 
सो खुश्की (गरमी) पाते कुम्हिलाय जाय॑-- 


कवित्त । 

पानी बिन मेती के। जोहरो खरोदे नाहि पानी बिन 
सूघर सिरोही कौन काम की ॥ पानी बिन खेत रेत होत एक 
पंलक माहि पानी बिन दामिनों सोहाती नहों श्याम की ॥ 
पानी बिन सरिता-सरोवर उड्ाय धूर पानी बिन कीमति गई 
हीरा से जाम को ॥ एरे निरबानी पानी राखियो जंहांन बोच 
पानी के गये जिन्दगानो केहि कामकी ॥१॥ 

परन्तु धान की खेती का तो निस्तार पानी ही पर है यों 


तो पानी बिना केाई वृक्ष भी अपना खाद्य पदार्थ पृथवों से 
नही खीचता है ओर न फूल फल सका है - 


धान के रोग । 


धान के पोधे में बदुत[से रोग लग जाते हैं विशेष कर 
गंदो (जो एक प्रकार की मक्खो दोती है) ओर चरका । इन 
देने से खेती के बड़ी हानि पहुंचती है| 


घरका--एक प्रकार का कीड़ा है जो धान के पत्तों के 
खा लेता है और खेती के हानि पहुंच जाती है। खेत के इस 
कीड़ा से बचाने के लिये नीम की खलो और रुसाह की 
पत्तियां छोडना लाभकारी है| बहुत बार के परोक्षा करने से 
यह भो सिद्ध हो चुका है कि तम्बाकू के डंठल पानी में औद 
कर यह पानी खेतों में छोड़ने से यह कीड़ा नण हो जाता है । 
रुसाह के पत्तों व तीम को खलो से काड़े नष्ट हो जाने के 
अतिरिक्त खेत के पास का भी बड़ा भाग पहुंच जाता है । 


( १८ ) 


गैंदौ--यां गांदी बड़ी दुरगंध युक्त मबख्री होती है इसी 
से गंदी ( गंधी ) नाम भी पड गया है । जेसे मच्छर मनुष्यों 
ओर पशुओं के शरीर में रंग कर रक्त घूस लेतेहें वेसेही यह 
मकक्‍्खी भी घानें का वह अंश जिससे चाघल फी उत्पत्ति है 
बयूस लेती है| पौधे में एक भी चायल नहीं रह जाता । इस 
कीड़े से सदस्पों बीघा धान के खेतों की इतिश्री होजाती है। 
इन मविखयें के दूर करने का कोई मुख्य उपाय नहीं है। देहांतें 
में किसान खेतों के पास रात केाआग जलाते हैं जिसमें वहुत 
सी मपिखयां आकर जल जाती हैं । आजकल इनके नष्ट करने 
के एक दूसरा उपाय कृषी विभाग काय्याोरूय से इस तरह 
मिक्रला है कि (उपाय) हलके टाट का बारह फिट ( ४ गज़ ) 


लम्बा तीन फिट (.१ गज ) घोड़ा ४५ दञ्ष (१ - हाथ) गहरा 


जाल बनाया जाय एक जाल में तोस फिट (१० गज) के अजु- 
मान से दाट लगता है | इसने टाट में १५ फिट (५ गज़) लम्बा 


छण इस ( पर गज) चौड़ा थैला बन सक्ता है दस थैले फां मुंद 


लम्बाई की ओर खुला रहता है ओर मुह के किनारीं पर 
एक एक बांस बारह बारह फिट (४ शज़ ) लम्बा रगा 
दिया जाता है। जिनसे जाल तना रहे किनारे की ओर डेढ़ २ 
फिट टाट बांस से निकला रहे ज़िससे जाल की चौड़ाई ३ 
फिट ( १ गज़ ) है। ज्ञाती है, इस जाल के खुले मुद्द की 
आर से धान के खेत में घसीटने से भी मक्खियां जाल में फंस 
जाती है जीवित बाहर लाकर मार डाली जाती है यह काम 
प्रातःकाढरू से दस बजे तक करना याहिये, जिस दिशा की 
षायु चलती द्वा उसके सामने से जाल लेकर चलना उचित 
हैगा, कि जिसमें वायु के कोंके से जाल खुला रहे और यायु 


( १५६ ) 


के बेग से कीड़े अधिकता से जाल में भर आांय, बहुत मनुष्यों 
का यद्द विचार हैे।गा कि ऐस। करने से घान का फूल गिर 
जायगा फिर घधात न पैदा हो सकेगा। परन्तु उनका यह 
निराप्रम है मेरे विचार से खेती के केाई हानि नही पहुंचती 

और एक जाल में २) दो रुपया फी केवल लागत पड़गी और' 
पक ईकड्‌ खेत के कीडों के दूर करने फा काम यदि मजदूरों 

से लिया जायगा ते। उनकी मज़दूरी द्स बारह आने हे।गी। 

इस बात का दां अवश्य विचार रखना चाहिये कि सब चक 

की मक्खियां जाल द्वारा निकाल' डाली ओर नष्ट कर दी जायें 
कि जिसमें दूसरे खेतों से मक्खियां आकर शुद्ध किये गये 
स्तेतों पर न बेठ सकें; प्रायः इन मकिखियों से कातिकी धान के 
अधिक हानि पहुंचती है । 


प्रयोग 


सप्तूचा धान खाने में प्राण घातक है, केवल पूजा आदि 
याहरी कार्यों में काम आता है परन्तु जब इसके ऊपर का 
# छिलका (भूसी) मशीन या देशी रीति से निकाल डाला जाता 
है तो फिर चावल भोजन में कई प्रकार से काम में आता हैं 
भ्रून कर चबाते हैं, दूध में पका कर खीर बनाते हैं दाल के 
साथ पकाने से खिचरी कहलाता है अलग पकाने का भात 
( कहते हैं ) पुलाव ओर कई प्रकार की मिंठाइयां बनती हैं । 
संस्कृत में तंदुल, हिन्दी में चावल,फारसी में विरञ्ञ, अर्दों में 
उ््धसमन तूरानी में करञ ओर सुरियानी भाषा में इसके रोजी 
कहते हैं भारतवर्ष के आधे से अधिक भाग में मनुष्यों का 
जीवन विशेष चावल ही पर निर्भर है। दोन दुखियें से लेकर 
घनथान्‌ तक सभो इसके। रुचि से खाते है, पुराना चावल 


हक . 2) 


उत्तम होता है। केमिष्टरी बैत्ता (८/७7४५०५७) एक मनुष्य ने ' 
चावल में ज्ञी जे! उपयोगी पदार्थों का अंश जितन+ जितना 
है इस भांति लिखा “है: -- 


१--पानी (१४०05 पएा८) शा बे ०». १००७३ 
२--ऐवब्ययू मीनाइड (. |0]777005) “.. 9 ४४७ 
३--रेशः (रग-तार-फोक्षरा) (!४/०) .... १ 

3 नशारुथा ((-प्रा)0॥9४/त/॥0५) ः .... ७9१४ 
५--चरबो ( मेटा ) (70)  ... पर »«. २८३ 
<६- राख (35४) 3 ४ कक हे १५६ _ 


90००७ 

उपरोक्त लेख से विद्ति है कि चावल में राख भौर चरवी 
मज्जा का अंश कम है ओर नशाएता (खाद्य पदार्थ) अधिक । 
इसी कारण से यह एक बहुमूल्य उत्तम भोजन है। यूनानी 
हकी मां ( बेचों ) का यह मत है कि चावल स्वादिष्ट होने के 
अतिरिक्त प्यास के शान्त करता, शरीर में रूथूछता लाता 
है आंतों के घाओं के खराश ओर रक्तातीसार ओर पेट की 
पेटन के रोगों (गुरदः मसाना के मरज़ों) के दूर करने में 
लाभदायक है । प्ररृति उष्ण ( गर्म ) और झूेखी और केाई २ 
सद्‌ व रुखी समभते हैं। विशेष करके गर्म ( पित्त ) प्रकृति 
वाले के! गर्म ओर वात ( ठढ् ) प्रकति वाढे का ठंढ अर्थात्‌ 
सर्दों फरता है । 


कफ शक फेक कफ कफ ५9 कफ फेम कीफे की फेक र केश कफ फ के 


“धान के भेदों की उपक्रमणिका” 


कफ कक कमा कफ फकेफ 549 कीफे केफ कफ के कै है 4 040 ९ के 


( 2१३१ ) 
धान की उपज लाभ हानि 
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खाद और उनका व्यवहार 


लेखक पं० गयादख जिपाठी, बी० ० 
सध्यप्रास्त के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के 
छाइप्रेरी के लिये स्वीकृत ।) 


कक 
सम्सातया 
सरस्वती-''भाऊर छोटा पृष्ठ संख्या ५७ छपाई और 
कागज अच्छा झूव्य ) .. .....दसा क्या है यह बात इसके 


नामही रो प्रहट थे । शम्मीदार्ों या काशतकारों के यह बड़ेही 
काम की है--इससे हार अनेक धरक्तार के खादों के गुण ओर 
उनके बनाये जाप को बिचधि जानकर बहुत कुछ छाभ उठाया 
जा सकता है !,. 


क्षत्रीयमित्र- <व््प्ली दारो ह्खुं ऊझपिकों के अघर्य देखने योग्य 
है। इसमें हर फिल्म की खादों का लाभा लाम औरउनका 
व्यवहार बड़े अझ्ठे ढड् से बताया गया है ओर पुस्तक के अन्त । 
में जेताई व बीज सस्वत्थों पुरात्री ऋद्दावतें भी दी गई हैं।”” 
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>> काम... अपन. मनाने, 


हिन्दी साहित्य की बृद्धि । 
सन्शडा सम 
रामकीतेन 
अथवा 


सम्पूर्ण राम चरित्र 


जिसको 
श्रीयुत पण्डित मह।बीर प्रसाद त्रिपाठी 
ने 


भक्त जनें के चित्त विनेदाथ हिन्दों भाषः के 
सरल छन्दों ओर दोहाओं में 
रचा है 
यह पुस्तक 
प्रयाग निवासी 


ओभीमान बाबू राधिकाप्रसाद जोहरी 


के पूर्ण आाथिक सहायता से छप रहो है पुस्तक लगभग 
४०० पृष्ठ की आकार में डबल क्रोन चौपेजी होगी 
इसकी जिल्‍्द भी कपड़े को मज़बूत बनैगी 
छप जाने पर 
कृषिभवन, प्रयाग से मिल सकेगी 


नई पुस्तक ! नई पुस्तक !! 


मूल्य ॥) हास्य मंजरी मूल्य ॥) 
जिसमें 
' सबके पढ़ने योग्य द।रूय रस से पूण छोटी छोटी कहानियों 
ओर खुटकुलों का संग्रह है - जब पढ़िये तब हँसिये यही 
पुस्तक का उद्देश्य है इस की भाषा भी सरल ओर रोचक है 
इसके संग्रहकता इिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक पण्डित 
गयादत्त जिपाठी बी० ०० है। पुस्तक की छपाई और सफाई भी 
सराहनीय है। 
पेसी डक्तम पुस्तक का सूब्य केवल आठ आना है। 
दुकानदारों और अध्यापकों के उचित कमीशन दिया 
ज्ञाता है जो पत्र व्यबहार से निश्चय हो सकता है । 
, .. और यह पुस्तक 
कृषि भवन प्रयाग से मिल सकती है। 


ऑटो और ६ 5 है ४ ६ ६ /६ ४६ ६ ६ 
कृषि-सम्बन्धी-पुस्तकें 


श् रेट 
;: 3५ 
कक घ 
् देशी ओर विलायती तरकारियों के |; 
४), बीज, प्रभ्नति -/ 
७ हमारे यहां मिलते हैं कट 
५), करृपाकर सूर्चापत्र मंगाइये 9७ 
है" ध्प्‌ट 
१७ 
अट 

ई 


कृषि-भवन, इलाहाबाद 
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कृषि उपयोगी पुस्तक माला 
को 

निम्नलिखित पुस्तक छप गई हैः--- 
संख्या १-खाद ओर उनका व्यवहार, लेखक पण्डित 
गयादत्त अिपाठी बी" ए७ सूल्य ७&*- 7] 
संख्या २--लाख को खेती, लेखक पण्डित गयादत्त त्रिपाठी 
बी, ए. मूल्य गे ४ »- |] 
संख्या ३--धान की खेती, झेखक ठाकुर रामनरेससिंह साहब 
( दूसरी बार ) मूल्य... 8 «३४ * मत 
संख्या ४-नोवू नारंगी, लेखक परिडित ग्रड्राशहुर पचोली 
सूल्य मत श का ,« . £) 
संख्या ५--प्‌ गफली की खेती, छँेख क परिड व गयादत्तत्रिपाठी 
बी, ए. सूल्य मा ४३४; |] 
संख्या ६--कपास की खेती, लेखक पण्डित गड्भाशड्भःर पचौलली 
महाशय सूल्य शा हे .«  ॥] 


पुस्तक मिलने का पता:-- 


कषिभवन प्रयाग 





बे तेल से के वाला बलेटन इजन 





अब तक सब से अच्छा इज़न जो आप खरीद सकते हैं बह 
नया क्लेटन का विला पलक वाला इञ्जन है| इसमें बाल्व 
यानी फ्लक अथवा टेढ़ी बनावट के ओर कोई पुरजे नहीं 
हैं। बाझार में सब से साधारण इजन यही है। इसको खूबी 
यह है कि गंवार भी दो ही चार घन्टे में इसका खाना सीख 
लेता है। छोटे इश्ननों को एक मनुष्य साधारण में चछा लेता 
है और ३५ घोड़े की ताकत वाले या इससे बड़े इजनों के साथ 
स्वयम चालू करने वाला यन्त्र भी रहता है। 


. पता - हैटली व मे शम लिमिटेड नं० ६ बाररतू 


स्ट्रीट, कलकत्ता-तथा बंबई, मद्रास, लाहोर थ दिल्ली । 











“प्ार्वी ज्ञो” अथांत्‌ > उठाने का अजीव यन्त्र 








यह अजीब सादा यन्त्र नई 
बनावट का है | घबिला नल के इस 


























यन्त्र द्वारा कुण से पानी ऊपर 
आता है। भहिरे से गहिरे कुएं 
में से भी एक दम पानी खिंचता 
है इसमें वालव, चमड़ा व सीढ़ी 
वगैरह की आवश्यकता नहीं है । 

कुर्य में एक ए ठनदार अंजीर 
लगटकती है--बस इसी जंजीर 
में लपट कर पानी ऊपर आता 


है। 
हिन्दुस्तान में सैकड़ों मनुष्य 


इस यन्त्र को लगा कर लाभ घ 
सुख उठा रहे हैं। विशेष हांल 
जानने के लिये पत्र लिखों । 


हेटली व ग्रे शुम लिमिटेड 


नं? ६ वास रलू स्‍्यीट कलका | 






